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ऊपर आरक्षित कॉपीराइट के 


अधीन अधिकारों को सीमित किए बिना, लेखक की पूर्व- 


लिखित अनुमति के बगैर इस प्रकाशन के किसी हिस्से का न ही पुनरूत्पादन किया जा 
सकता है, न ही किसी माध्यम से [इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग या 


अन्यथा] पुनर्प्राप्ति प्रणाली में 


संग्रहण, एकत्रण या वितरण किया जा सकता है। यदि कोई 


भी व्यक्ति इस पुस्तक की सामग्री, टाइटल, डिज़ाइन अथवा मैटर को आंशिक अथवा 


पूर्ण रूप से तोड़-मोड कर इस्तेमाल में लाता है तो कानूनी हर्जे-खर्चे व हानि का 


ज़िम्मेदार वह स्वयं होगा। 


बिना लेखक की पूर्व-लिखित अनुमति के, इंटरनेट के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम 


के द्वारा, इस किताब की स्कैनिंग, 
दंडनीय है। 


ग, अपलोड और वितरण गैरकानूनी है और विधि द्वारा 


किसी भी प्रकार के वाद की 


स्थिति में, न्याय-क्षेत्र इलाहाबाद होगा। 


पात्र 
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ग्रीष्म होटल के पड़ोस में 'मेन” के जंगलों में एक बियावान 
स्थान। यह मध्य जुलाई है। पेड़ पत्तियों से ढंके हैं, गर्म सूरज 
काईदार जमीन पर नाचती परछाइयाँ बनाता है, और वातावरण 
पक्षियों की चहचहाहट और पत्तियों की झड़झड़ाहट से भरा 
हुआ है। एक घुमावदार मार्ग एक तरफ से दूसरे रास्ते को काटता 
है, और बीच के समीप थोड़ी वृक्षहीन जगह है. लाइकन' से ढंके 
एक तने के समीप एक गिरे हुए पेड़ का ठूंठ है, और एक घासदार 
मैदानी क्षेत्र है। बेकाबू ढंग से उगने वाली झाड़ियों के पार नज़र 
ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती है, लेकिन यदि कोई ऊपर की 
ओर बायीं तरफ देखे तो पत्तियों का समूह कम हो जाता है, 
जिससे आसमान की झलक मिलती है, और पास में किसी छोटे 
जलस्ोत के होने का प्रमाण मिलता है। 


। लाइकन (॥0०॥०॥)-पेड़ अथवा चट्टानों पर काई और फंगस के 
सम्मिश्रण से उत्पन्न होने वाला जीव, जो देखने में अकसर पौधों जैसा 
होता है परन्तु वे पौधा नहीं होता है। 


] 
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जब पर्दा उठता है तो दृश्य खाली होता है। वहाँ केवल पक्षियों 
का गीत और सौम्य हवा की सरसराहट सुनाई देती है। कुछ क्षणों 
तक कुछ और सुनाई नहीं देता है। फिर अचानक, पास में ही, 
एक छपाक की आवाज होती है, जिसके बाद एक डूबती औरत 
की चीख आती है, "बचाओ/ बचाओ/ बचाओ” झाड़ियों में 
तेजी से झड़झड़ाने की आवाज होती है, और एक अन्य, बहुत 
ही मर्दाना, बहुत ही अंग्रेज जैसी आवाज चिल्लाती है, "तुम 
कहाँ हो? तुम कहाँ हो?” पहले बोलने वाली आवाज बहुत 
अस्पष्ट जवाब देती है, "यहाँ! बचाओ! बचाओ” झाड़ियों में 
तेजी से झड़झड़ाने की एक और आवाज होती है, जिसके बाद 
एक दूसरी छपाक की आवाज होती है, और जल्द ही, थोड़े 
अंतराल के बाद, मंच पर एक लम्बा, काफी भीगा हुआ अंग्रेज 
अपनी बाँहों में एक बहुत ही ख़ूबसूरत दिखने वाली लड़की के 
अचल शरीर को लेकर आता है। दोनों ही बहुत ज्यादा भीगे हुए 
हैं, और दृश्य में आगे आते हुए, वे पानी के चिह्नों को पीछे छोड़ते 
जाते हैं। वृक्षह्वीन जगह पर पहुँच कर, अंग्रेज कायदे से लड़की 
को जमीन पर रखता है और एक-दो फुट पीछे हट जाता है और 
गौर करता है कि उसके हाथ भीगे हुए हैं। वह अपनी पीछे की 
जेब में हाथ डालता है और एक रुमाल को बाहर निकालता है. 
वह रुमाल उसके हाथों से भी ज्यादा भीगी हुई है। चिढ़न के भाव 
से वह उसे फेंक देता है, और लड़की पर ध्यान देता है। वह उसकी 
ओर उलझनपूर्ण निगाहों से देखता है; फिर, बहुत संकोच से 
उसके बगल में घुटने के बल बैठता है, और अपने कान को 
उसके दिल पर लगा लेता है। संतुष्टि से सिर हिलाते हुए वह तुरंत 
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उठता है, सावधानी से अपने भीगे कोट को हटाता है, उसे सफाई 
से मोड़ता है, और वृक्ष के तने पर रख देता है। फिर से वह घुटनों 
के बल बैठ जाता है, इस बार अपने घुटनों को लड़की के सिर 
के दोनों तरफ रखता है, और बड़ी मशक्कत से सिल्वेस्टर- 
विधि* का ग्रयोग करने लगता है, और ऐसा करते हुए उसकी 
गिनती सुनाई देती है। "दस" पर पहुंचने पर वह थककर रुकता 
है, विराम लेता है, और फिर से अपने कान को उसके दिल पर 
लगाता है। स्पष्ट रूप से संतुशिजनक परिणाम मिलता है, और 
थोड़ी और सिल्वेस्टर-क्रिया करने के बाद, वह उसके जूते 
उतारकर और बारी-बारी से उसके हाथों और पैरों को रगड़ना 
शुरू करके, विधि में बदलाव कर देता है। शीघ्र ही वह गहरी 
आह लेती है। तीसरी बार वह उसके दिल की आवाज को सुनने 
के लिए रुक जाता है। विश्वासपूर्वक उसके गले लगने के लिए, 
वह स्त्री धीरे-धीरे और जान-बूझकर अपनी बायीं भुजा को 
उठाती है। विनम्रतापूर्वक. आश्चर्यचकित होकर, वह अपने 
पृष्ठभाग पर बैठ जाता है। 


स्त्री 

/निर्बलता से। माँ! प्यारी माँ! 
पुरुष 

हुँह? 


2 सिल्वेस्टर-विधि (५५]४८४७/ ॥०000)-यह बेहोश लोगों को पुनः 
होश में लाने की विधि है। 
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स्त्री 
प्यारी माँ, मैं कितनी खुश हूँ-- 
पुरुष 


(जोर से उसकी बात काटते हुए। वाकई, मैं आपसे माफ़ी 
चाहूँगा। 


स्त्री 


/बिना रुके बोलना जारी रखते हुए मैं इतनी खुश हूँ तुम आ 


गई। 
पुरुष 
ओह, हाँ... बिलकुल ऐसा ही लगता है। 
स्त्री 
मुझे चूमो, माँ। 
पुरुष 
(उठने की कोशिश करते हुए। हुँह? 
(ख्री उसे नहीं छोड़ती है। 
स्त्री 


मुझे चूमो, माँ। 
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पुरुष 

लेकिन मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। 

स्त्री 

(फ़रियाद करते हुए। क्या तुम मुझे नहीं चूमोगी, माँ? 
पुरुष 

(चुपके से इर्दगिर्द देखता है। फिर उसको तृप्त कर देता है॥॥ 
स्त्री 


ओह! यह कितना अच्छा है। /स्री ठहर जाती है। वह कांपने 
लगती है।। मुझे कसकर पकड़ लो माँ, मुझे कसकर पकड़ लो। 
मैंने इतना ख़राब सपना देखा है! 


पुरुष 
हे नेक ईश्वर! अभी तुम सपना नहीं देख रही हो... 
स्त्री 


मैंने सपना देखा-- मैंने सपना देखा-- /पुरुष उसे बैठने की 
स्थिति में उठाता है। स्नी अचानक रुक जाती है। इर्दगिर्द देखते 
हुए। कहाँ--मैं कहाँ हूँ? 

पुरुष 


/चकित होते हुए। तुम्हें नहीं मालूम है? 
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स्त्री 
नहीं। 
पुरुष 


/विथ्य बताने के स्वर में। हम 'मेन' के पोलैंड स्प्रिंग्स में स्थित 
पोलैंड स्प्रिंस्स होटल से लगभग आधे मील दूर हैं। 


स्त्री 


/अस्पष्टता से! ओह! /वह रुकती है। और तुम, तुम यहाँ कैसे 
आये? 


पुरुष 
टहलते हुए। 
स्त्री 

टहलते हुए? 
पुरुष 


मैं आज सुबह होटल में पहुँचा था। वहाँ गर्मी थी--बहुत गर्मी 
थी। मैं जंगलों में टहलने निकल गया। 


स्त्री 
और फिर? 


पुरुष 
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माफ कीजिए? 

स्त्री 

इसके बाद क्या हुआ? हमारी मुलाक़ात कैसे हुई? 
पुरुष 

क्या आपको मालूम नहीं है? 

स्त्री 


मुझे कुछ भी याद नहीं है--मैं उलझन में हूँ। /वह उठने की 
कोशिश करती है, लेकिन लकड़ी के लड्ढे पर थोड़ा चिल्लाते हुए 
बैठ जाती है। मेरे जूते--मेरे जूते कहाँ हैं? 


पुरुष 

(उन्हें लाते हुए। वे यहाँ हैं। 

स्त्री 

आपका शुक्रिया... /वह उन्हें देखती है।/ वे मेरे जूते नहीं हैं! 
पुरुष 

/विगम्रतापूर्वक/ नहीं हैं? 

स्त्री 

वे गीले हैं। 
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पुरुष 

/सिर हिलाते हुए। सूखने पर वे हो जायेंगे। 

स्त्री 

लेकिन वे मेरे नहीं है। 

पुरुष 

/अपने कंधे उचकाते हुए मैंने उन्हें तुम्हारे पैरों में पाया था। 
स्त्री 

(उलझनपूर्वक/ मेरे पैरों में? 

पुरुष 

हाँ... /थोड़ा सोचकर। दोनों पैरों में एक-एक थे। 
स्त्री 


ओह!... /वह उन्हें पहनने की कोशिश करती है॥ मैं इन्हें पहन 
नहीं पा रही हूँ। 

पुरुष 

नहीं? 

स्त्री 
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क्या तुम मेरी मदद करोगे? /पुरुष उसकी मदद करता है, स्री 
अपने कपड़ों को महसूस करती है और चिल्लाती है।: ओह! 


पुरुष 

क्या मुझसे आपको चोट लग गई? 

स्त्री 

(आश्चर्यचकित होकर) मेरे कपड़े भीगे हैं! 
पुरुष 

(सोचते हुए। हाँ। 

स्त्री 


कितनी हास्यास्पद बात है! /उसपर गौर करते हुए। और तुम- 
-तुम भी गीले हो! 

पुरुष 

/सिर हिलाते हुए। तरबतर। 

स्त्री 

क्या इत्तफाक है! कितनी अनोखी बात है! यह कैसे हुआ? 
(वह रुक जाती है।। ओह, काश कि मैं केवल याद कर पाती! 


याद कर पाती! /वह उठती है, और विनम्रता से इंतजार करती 
है। मुझे बताओ: तुम्हें मालूम होगा। 
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पुरुष 

खैर, मैं जंगल में टहल रहा था। मुझे एक छपाक की आवाज 
सुनाई दी-- 

स्त्री 


(बात काटते हुए/ एक छपाक! ओह, कुछ भी और मत कहो: 
मुझे याद है! वह भयानक झील! भयानक! होटल में इतनी गर्मी 
थी: मैं जंगल में चली आई थी। मैं झील के किनारे बैठी थी-- 
एक चट्टान पर--पढ़ रही थी। मुझे नींद लग गई होगी। मैं उसमें 
गिर गई। 


पुरुष 
फिर तुम चिल्लाई। 

स्त्री 

हाँ: मैं डूब रही थी! डूब रही थी! मैं मदद के लिए चिल्लाई! 
पुरुष 

मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दी थी। 

स्त्री 


मैं डूब रही थी--मैं डूब रही थी, ओह, कई मीलों तक! ऐसा 
महसूस होता था जैसे मुझे कोई हाथ नीचे गहराई में खींच रहे 
हों! मैं फिर से चिल्‍लाई--और फिर--फिर--मुझे एक मजबूत 


0 
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भुजा अपनी कमर के इर्दगिर्द महसूस हुई--मैं चकरा रही थी--मेरे 
कान में गर्जन हो रही थी--मुझे और कुछ नहीं पता लगा। 


पुरुष 
/सहानुभूतिपूर्वक/ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ 
स्त्री 


और तुम--/जोश से अपने पैरों पर खड़ी होती हुई/--तुम वह 
आदमी थे जो पानी में कूदा था! 


पुरुष 
(खेदपूर्ण ढंग से। मैं पास से गुजर रहा था। 
स्त्री 


तुमने मेरी जान बचाई! ओह, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे 
कर पाऊंगी? मेरे नायक! /वह अपनी बाँहों को पुरुष के गले के 
इर्दीगिर्द डाल लेती है।। 


पुरुष 
यह सब ठीक है.... 


स्त्री 


लेकिन यह बिलकुल ठीक नहीं है। मैं कभी भी तुम्हारा 
एहसान नहीं चुका सकती हूँ! कभी नहीं! कभी नहीं! यदि मैं 
हजार साल जियूँ तो भी नहीं! /वह उसे चूमती है। 
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पुरुष 
(शांति से। यह दूसरी बार हैं। 

स्त्री 

दूसरी बार? 

पुरुष 

/सिर हिलाते हुए। मैं तुम्हें पहले चूम चुका हूँ 

स्त्री 

ओह! /उसे तेजी से छोड़ते हुए।/ तुमने ऐसा नहीं किया होगा! 
पुरुष 

हाँ, मैंने ऐसा ही किया था। 

स्त्री 

जब मैं बेहोश थी? 

पुरुष 

बिलकुल। 

स्त्री 

ओह, तुमने ऐसी चीज कैसे की? आखिर कैसे? 


पुरुष 
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(अपना कोट उठाते हुए/ यह फरमाइश पर था। /जेब से 
सिगरेट-केस लेते हुए।। 


स्त्री 

(अविश्वास से) मैंने तुमसे कहा? 

पुरुष 

तुमने कहा, "माँ! माँ! मुझे चूमो!" /केस से सिगरेट निकालता 


है। यह देखकर उसे ख़ुशी होती है कि वह सूखी है। वह सिगरेट 
को अपने होंठों के बीच लगा लेता है।। 


सन्नी 
मैंने ऐसा कहा? 
पुरुष 


वे तुम्हारे पहले शब्द थे। /अपनी पतलून की जेब से माचिस 
की डिब्बी निकालता है। 


स्त्री 
लेकिन तुमको मुझे चूमने की जरूरत नहीं थी। 
पुरुष 


नहीं? /माचिस को जलाने की कोशिश करते हुए। वह भीगी 
है। इसी तरह बाकी भी हैं।। 
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स्त्री 

तुम्हें जरूरत नहीं थी! 

पुरुष 

मैंने यह समझाने की कोशिश की थी कि मैं तुम्हारी माँ नहीं 


हूँ, लेकिन ऐसा लगा कि तुम बेहतर जानती हो। /वह सिगरेट दूर 
फेंक देता है।। तुमने दबाव दिया। मैं इसे रोक नहीं पाया। 


स्त्री 


/विराम के बाद इश्कबाजी के अंदाज में। तुम्हारा क्या मतलब 
है: तुम "इसे रोक" नहीं पाए? 


पुरुष 
(पूरी तरह इश्कबाजी के लिए इच्छुक होकर तुम जानती हो- 
-/वह झिझकता है।। 
स्त्री 
(प्रोत्साहित करते हुए। हाँ? 
पुरुष 


तुम एक खूबसूरत लड़की हो--एक बला की खूबसूरत लड़की 


हो। 
स्त्री 
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ओह, नहीं! 

पुरुष 

लेकिन तुम वाकई में हो; कसम से! 

स्त्री 

क्या तुम वाकई ऐसा सोचते हो? 

पुरुष 

/सिर हिलाते हुए। इर्दगिर्द कोई भी नहीं था। यह एक ऐसा 


मौका था जैसा रोज सामने नहीं आता है: जिन्दगी इतनी--नीरस 
है। और ऐसा नहीं लगता था कि तुम्हें कोई ऐतराज है। 


स्त्री 


/शिमति हुए। मैं बहुत ज्यादा ऐतराज नहीं कर सकती थी-- 
उस समय नहीं जब मैं बेहोश थी। 


पुरुष 
ये तो सही है। मैं एक मर्द हूँ, जिसके मर्दों जैसे शौक हैं। और 


तुमने मुझसे इतनी प्रार्थना की--यह इतना लुभावना था--खैर, 
मैंने तुम्हें चूम लिया। 


स्त्री 
/विराम के बाद) होंठों पर? 
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पुरुष 
हाँ। होंठों पर। 

स्त्री 

/विराम के बाद। कितनी बार? 


पुरुष 


तुमने मुझे कितनी बार चूमा? 

पुरुष 

केवल एक बार। 

स्त्री 

क्या इतना ही हुआ था? 

पुरुष 

(उस्कराते हुए।/ अरे, यह तो मुश्किल से कहने लायक है। 
स्त्री 


(उसके पास जाते हुए और उसके हाथों को उदारतापूर्वक लेते 
हुए। खैर, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। 
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प्रुष 
3. 

तम्हारा श॒क्रिया। 
की है 

स्त्री 


(/लुभावने ढंग से। मेरी जिंदगी बचाने के लिए दो चुम्बन कोई 
बड़ी कीमत नहीं है। 


पुरुष 

नहीं है? 

स्त्री 

मैं तुम्हारी इससे कहीं ज्यादा कर्जदार हूँ! 
पुरुष 

/जिड़ खड़े रहते हुए वाकई? 

स्त्री 


(अपने होंठों को उससे आधे इंच की दूरी पर रखते हुए। 
वाकई! /एक विराम/ वाकई! /वह उसे नहीं चूमता है। वह उसे 
छोड़ देती है। उसे अपने बगल में खींचते हुए वह लकड़ी के लड्ढे 
पर बैठ जाती है।/ तुम मुझे अपने बारे में बताओ। जरा सोचो: 
यदि तुम यहाँ न होते, तो मैं अभी झील के तल में होती। कितना 
भयानक दुखांत होता: उस तरह मरना!... /वह रुक जाती है।। 
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स्वाभाविक रूप से, मैं उस आदमी के बारे में कुछ जानना चाहती 
हूँ जिसने मुझे इससे बचाया... 


पुरुष 


/हिचकिचाते हुए। मुझे अपने बारे में बात करना पसंद नहीं 
है- 


स्त्री 


(प्रोत्साहित करते हुए बीच में बोलती है| तुम अभी भी एक 
नवयुवक हो, है न? 


पुरुष 
मैं इकत्तीस का हूँ। 
स्त्री 


(अपने हाथों को उसके हाथों पर रखते हुए। क्या तुम सचमुच 
हो? 

पुरुष 

/सिर हिलाते हुए। पिछले नवम्बर को हो गया था। 

स्त्री 


(वुरंधरता की बेपरवाही में झूठ बोलते हुए। मैं केवल बीस 
की हूँ। /अविश्वास के कोई भी चिह्न जाहिर किये बगैर, पुरुष 
अपना सिर हिलाता है।/ हमारे बीच ग्यारह साल का अंतर हैं। 
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पुरुष 
हम बिलकुल सही उम्र के हैं, है न? 


स्त्री 


(अपने हाथ को यथास्थान पर रहने देते हुए॥ क्या तुम्हें ऐसा 
लगता है? 


पुरुष 
ग्यारह वर्षों का अंतर--आदर्श है! 
स्त्री 

साढ़े दस वर्ष का। 


पुरुष 


मैं जून में पैदा हुई थी। 
पुरुष 


ओह, तुम तब हुई थी? /गंभीरतापूर्वक/ तब तो और भी 
अच्छा है। 


स्त्री 
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क्या तुम्हें ऐसा लगता है--लॉर्ड ब्रुकफील्ड? 
पुरुष 
/चौंकते हुए--या इसका सफलतापूर्वक दिखावा करते हुए। 


हँह? 


स्त्री 

लॉर्ड ब्रुकफील्ड? 

पुरुष 

आखिर तुम्हें इसके बारे में मालूम कैसे चला? 
स्त्री 

(हँसते हुए। ओह, मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ! 
पुरुष 

तुमने मुझे पहचान लिया? 

स्त्री 

नहीं। मैंने आपको कभी भी नहीं देखा था। 
पुरुष 

तो फिर एक तस्वीर से? 

स्त्री 
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नहीं। 

पुरुष 

फिर तुम्हें कैसे मालूम हुआ?... 
स्त्री 


(बात काटते हुए। लॉर्ड ब्रुकफील्ड एक प्रसिद्ध आदमी हैं। 
अखबारों ने कहा कि वह होटल में आ रहे थे। मैं बाकी सभी 
मेहमानों को जानती थी-- 


पुरुष 

लेकिन इस सुबह तीन या चार अन्य लोग आये थे। 
स्त्री 

वे अमेरिकी थे 

पुरुष 

ओह! 

स्त्री 

आप अंग्रेज हैं। मैंने यह तुरंत देख लिया था। 

पुरुष 


/एक विराम के बाद। तुम कितनी चतुर हो! 
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स्त्री 
ओह, लॉर्ड ब्रुकफील्ड! 
पुरुष 


और इतना अजीब है कि मैं तुमसे इस तरह मिला--एक तरह 
से, अनौपचारिक तरीके से। 


स्त्री 


(हँसते हुए/ अजीब है न? /वह उठती है। उंह!--कैसे मेरे कपड़े 
मुझसे चिपक गए हैं! 


पुरुष 

ऐसा ही लगता है। बेहतर होगा कि तुम कपड़े बदल लो। 
स्त्री 

और आप? 

पुरुष 

मैं भी काफी भीगा हुआ हूँ। 

स्त्री 

क्या आप मुझे वापस होटल में ले जायेंगे? 


पुरुष 
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यहाँ सूरज बहुत तप रहा है। 
स्त्री 


(दुरंत बात बदलते हुए/ ओह, क्या आप यहाँ रुकना पसंद 
करेंगे? 


पुरुष 


(कुछ क्षणों तक जवाब नहीं देता है। फिर, कुछ अचानक से 
मुझे बताओ: क्या तुम तैरना जानती हो? 


स्त्री 

/चौंकते हुए। हँँह? 

पुरुष 

क्या तुम तैरना जानती हो? 

स्त्री 

लॉर्ड ब्रुकफील्ड! बेशक मुझे तैरना नहीं आता है! 
पुरुष 

यह अजीब है। 

स्त्री 


अजीब? 
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पुरुष 
मुझे भी नहीं आता है। 
स्त्री 


(/लिड़खड़ाती है, लेकिन शानदार ढंग से खुद पर काबू करके 
आक्षेप का वापस सामना करते हुए! ओह, लेकिन आपने बहुत 
बढ़िया तैराकी की! कपड़े वगैरह! झील की दूसरी तरफ से पूरे 
रास्ते! 


पुरुष 
क्या वाकई मैंने ऐसा किया? 
स्त्री 


यकीनन आपने किया! एक डुबकी लगाई और कुछ बार 
शानदार ढंग से हाथ चलाया.... /वह पुरुष के असामान्य भाव 
पर गौर करती है, और हिचकिचा जाती है।। 


पुरुष 
[सोचते हुए] डुबकी? 
स्त्री 

ओरे, निश्चित रूप से। 


पुरुष 
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(अपना सिर हिलाते हुए। मैं कसम खा सकता हूँ मैं पानी में 
पैदल चल रहा था। 


स्त्री 


(असहजता से हँसते हुए/ आप वाकई बहुत शर्मीले हैं, लॉर्ड 
ब्रुकफील्ड। 


पुरुष 


चलो देखते हैं। /वह अपना कोट उठाता है और उसे बाहर 
झटकता है| यकीनन, हो सकता है मैंने तैराकी की हो, लेकिन- 
-ओह! पानी की रेखा केवल कमर तक आती है! 


स्त्री 
इसका कोई मतलब नहीं है। 
पुरुष 


नहीं? /अपने सिर को छूते हुए।/ अगर मैंने डुबकी लगाई 
होती, तो मेरे बाल भीगे होते। 


स्त्री 
वे धूप में सूख गए होंगे। 
पुरुष 


ओह, हाँ! लेकिन मेरे सिगरेट! /केस से एक सिगरेट लेते हुए।। 
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स्त्री 

केस जलरोधक होगा। 

पुरुष 

फिर भी, माचिस की तीलियाँ भीग गई हैं। /अपने पतलून की 


जेब से डिब्बी को निकालकर एक माचिस को जलाने की 
कोशिश करते हुए। तुम देख रही हो? 


स्त्री 


(कृत्रिम हँसी के साथ लॉर्ड ब्रुकफील्ड, यह मत नकारिये कि 
आपने मेरी जान बचाई! 


पुरुष 
मैं यही करने की कोशिश कर रहा हूँ। 

स्त्री 

(भावरहित होकर) क्या आप फिर से दोहराएंगे? 
पुरुष 


मैं बिना सोचे-समझे कूद गया था। ऐसा करना स्वाभाविक था 
जब मैंने तुम्हें मदद के लिए चीखते सुना। लेकिन जिस क्षण पानी 
मेरी कमर तक आया मुझे पता चल गया कि यदि वह कुछ और 
गहरा होता तो मुझे भी मदद के लिए पुकारने की जरूरत पड़ती। 


स्त्री 
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तो? 
पुरुष 


मैं उस शर्मिंदगी से बच गया: तालाब किसी भी जगह से तीन 
फीट से ज्यादा गहरा नहीं है। और मैं एक सिरे से दूसरे सिरे तक 
पैदल पूरे बीस फीट चला.... और मुझे तैरना नहीं आता है। 


स्त्री 

लेकिन मैं डूब रही थी! डूब रही थी! 
पुरुष 

/विनमग्रता से! क्या आपको अकसर डूबने की आदत है? 
स्त्री 

(क्रोध से उठते हुए। लॉर्ड ब्रुकफील्ड! 
पुरुष 

मैं लगभग बताना भूल गया-- 

स्त्री 

क्या? 

पुरुष 


कि मैंने तुम्हें झील में कूदते देखा था। 
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स्त्री 

ओह! 

पुरुष 

जब तक यह चला तब तक यह अच्छा था, है न? और रूमानी 


भी था! ओरे, 'रूमानी' से तो इसके वर्णन की शुरुआत भी नहीं 
होती है! /नकल उतारते हुए। "माँ, मुझे चूमो!" 

स्त्री 

ओह, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? 

पुरुष 

बेहोश--लाचार--और तुम्हारी याददाश्त भी चली गई थी! 
तुम्हें जूते भी नहीं याद थे। यह बहुत चतुर था--बहुत चतुर! और 
वे हाथ जो तुमको गहराई तक खींच ले जाने की कोशिश कर 
रहे थे: उसमें तो प्रतिभा का प्रभाव दिखता था! /वह मुसकराहट 
के साथ रुकता है। ओह, खैर, मैं थोड़ी मौजमस्ती करने का 
इच्छुक था। /कुछ दूरी पर एक आदमी एक मशहूर गाने की सीटी 
बजाता सुनाई देता है। वह उसे ध्यान से सुनता है॥॥ 


स्त्री 


(एक विराम के बाद) तुमने मेरे साथ खेल खेला--मेरे साथ 
खेल खेला। ओह, तुम घिनौने हो! घृणित हो! एक आदमी ऐसी 
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चीज कैसे कर सकता है! मुझे लगा--/वह अचानक चुप हो 
जाती है।। 


पुरुष 
(उसे आगे बोलने के लिए ग्रोत्साहित करते हुए। हाँ? 
स्त्री 


कुछ नहीं... /फिर, खुद पर काबू करने की कोई वजह नहीं 
पाते हुए। मुझे लगा लॉर्ड ब्रुकफील्ड एक सज्जन थे! 


पुरुष 
ओह, लेकिन मैं नहीं हूँ। 

स्त्री 

एक सज्जन नहीं हो? 

पुरुष 

नहीं... मैं लॉर्ड ब्रकफील्ड नहीं हूँ। 
स्त्री 

लॉर्ड ब्रुकफील्ड नहीं हो? 

पुरुष 


नहीं। 
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स्त्री 

तो फिर तुम हो कौन? 

पुरुष 

/मधुरता से) मैं? मैं उसका एक दोस्त हूँ। 
स्त्री 

एक दोस्त? 

पुरुष 

एक करीबी दोस्त--बहुत करीबी। 
स्त्री 

कौन? कौन? 

पुरुष 


(इित्मीनान से) मैं उनका रिश्तेदार नहीं हूँ, आप समझ रही हैं, 
लेकिन मेरी उनसे अकसर मुलाक़ात होती है। हमारा गहरा 
सम्बन्ध है--बहुत गहरा। 


स्त्री 
(अधीरता से/ तुम कौन हो? 


पुरुष 
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(सरलता से/ मैं उनका निजी सेवक हूँ। 
स्त्री 


(घृणापूर्वक/ ओह!... और तुमने मुझे चूमा! एक सेवक! तुमने 
मुझे चूमने की जुरत की! 


पुरुष 
आपके अनुरोध पर। 
स्त्री 


क्रोध से लगभग रूंधे गले से/ लेकिन एक सेवक! एक 
सेवक! 


पुरुष 
मैं एक अच्छा सेवक हूँ। जितने होते हैं उनमें सबसे बेहतरीन। 
स्त्री 


तुम गुस्ताख हो! ओह! /वह रुमाल उठाती है, जिसे पुरुष ने 
लकड़ी के लड़ठे पर छोड़ा था, और अपने मुंह को उग्रता से पोंछती 
है॥| 


पुरुष 
मेरा रुमाल। 
स्त्री 
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(उसे जमीन पर फेंकते हुए/ ओह, तुम कायर हो! तुम.... तुम 
(वह क्रोध से मूक होकर, लकड़ी के लड़ढे पर बैठ जाती है। सीटी 
की आवाज पुन: सुनाई देती है।॥ 


पुरुष 
मेरी बात सुनो। 

स्त्री 

मैं नहीं सुनूँगी। 

पुरुष 

/गंभीरतापूर्वक/ मेरी बात सुनो। 

स्त्री 

मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ! 

पुरुष 

मैं तुम्हारी मदद करूंगा 

स्त्री 

(/उठते हुए। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। 
पुरुष 


(मुँहफटता से। तो तुम बेवकूफ हो। 
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स्त्री 

(क्रोध से घूमते हुए। तुम्हारी जुरत कैसे हुई-- 

पुरुष 

मैं तुम्होरे साथ एक सौदा करूंगा। 

स्त्री 

/ठिरस्कारपूर्वक/ हमारे बीच कैसा सौदा हो सकता है? 
पुरुष 

क्या तुमने एक मिनट पहले सीटी की आवाज सुनी थी? 
स्त्री 

तो? 

पुरुष 

(अर्थपूर्ण ढंग से। वह ब्रुकफील्ड हैं। 

स्त्री 

(एक विराम के बाद। तो? 

पुरुष 

उनका रास्ता यहाँ आता है। वह रास्ते पर चल रहे हैं-- 
स्त्री 
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(अभी भी एक विराम के बाद। तो? 

पुरुष 

तुम और मैं बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं-- 
स्त्री 

(सोचते हुए। ओह, तुम्हारा मतलब है-- 
पुरुष 

एक सेवक को बहुत अच्छी तनख्वाह नहीं मिलती है-- 
स्त्री 

नहीं... फिर भी-- 

पुरुष 

अगर इससे कुछ हासिल होता है-- 

स्त्री 

(धीरे से! किससे हासिल होता है? 


पुरुष 
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तुम मेरी बात समझ रही हो। /वह रुकता है, मुस्कराता है। फिर 
मेफिस्टॉफिलिस' की तरह कहता है/: तुम्हारे कपड़े अभी भी 
भीगे हैं, है न? 


स्त्री 

/बात को पूरी तरह समझते हुए। हाँ-- 

पुरुष 

मैं काफी बोल चुका हूँ! /करीब ही सीटी की आवाज सुनाई 
देती है। जल्दी करो! 

स्त्री 


/जाते हुए। तुम बताओगे तो नहीं? /वह अपना सिर हिलाता 
है॥ मैं तुम्हें याद रखूंगी। /वह भागकर जंगल में चली जाती है।। 

पुरुष 

(वह लकड़ी के लड्डे पर बैठकर, दिल खोलकर हँसता है। वह 
एक दूसरी सिगरेट निकालता है, और उसे जलाने की व्यर्थ 
कोशिश करता है। फिर, जैसे ही एक छोटा असभ्य नगरवासी 


मस्ती से सीटी बजाता हुआ ग्रवेश करता है, वह उसे ऊंची 
आवाज में संबोधित करता है। पीटर्स! 


पीटर्स 


3 १(०0०॥50/॥००४-एक नरक के शैतान का नाम। 
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(आश्चर्य से; मेरे हुजूर! 

पुरुष 

मेरे लिए एक माचिस जलाओ, पीटर्स 

पीटर्स 

जी, मेरे हुजूर। /माचिस वगैरह निकालता है।। 

पुरुष 

शुक्रिया। /वह हवा में कुछ कश लेता है। फिर रुकता है, और 


सोचते हुए पीटर्स का अवलोकन करता है।! पीटर्स, तुम एक 
बहादुर आदमी हो, है न? 


पीटर्स 

(संकोच से। मैं अपना घूँसा चलाने में निपुण हूँ, मेरे हुजूर। 
पुरुष 

मेरे कहने का यह मतलब बिलकुल नहीं था, पीटर्स.... /वह 


रुकता है) पीटर्स, क्या तुम्हारे अन्दर नायक होने के गुण हैं। मुझे 
ऐसा लगता है कि तुम्हें अपना मौका मिलने वाला है। 


(पहले की तरह उसी दिशा में छपाक की एक तेज आवाज 
होती है, जिसके बाद में "बचाओ/ बचाओ” की चीखें सुनाई 
देती हैं।। 


पीटर्स 
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(सक्रिय होते हुए। मेरे ह॒जूर! 
पुरुष 

(शांति से। हाँ, पीटर्स? 
पीटर्स 

कोई मदद के लिए पुकार रहा है, मेरे हुजूर! 
पुरुष 

हाँ, पीटर्सी 

पीटर्स 

क्या मैं जाऊँ, मेरे हुजूर? 
पुरुष 

हाँ, पीटर्स... सरपट भागो! 
और जब पीटर्स 


/चिल्लाते हुए झाड़ियों पर धावा बोलता है।: मैं आ रहा हूँ! 
मैं आ रहा हूँ! 
पर्दा गिरता है 
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